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हज़रत शेख सलीम रह० का नाम 
। में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर 
है। आप अपने वक्‍त के बहुत बड़े वलीं अल्लाह हुए 
हैं। जिनकी दुआ की बरकत से मुगलिया ख़ानदान 
को जहांगीर जैसा वरिस और वलीं एहदे सलतनत 
मिला | 

आपकी इतनी शोहरत के बावजूद आपकी 
मोतबिर सवाने हयात की कमी बुरी तरह महसूस हो 
रही थी उर्दू में बारगाहे शेख सलीम चिश्ती के नाम 
से एक मुसतनद सवाने हयात जनाब खुर्शीद अलीम 
चिश्ती सज्जादा नशीन सहाब ने शाया करवाई है। 
मगर हिन्दी में यह कमी बुरी तरह महसूस हो रही 
थी क्‍यों कि हज़रत शेख सलीम चिश्ती की कोई 
मुस्तनद सवाने हयात हिन्दी में नही है। जब के 
आजकल अकसरियत की ज॒बान हिन्दी है। और एक 
बड़ा हिन्दी दाँ तबका हज़रत के हालात व वाक्यात 
जानना चाहता है। 

लिहाजा जनाब खुर्शीद अलीम्र चिश्ती सज्जादा 
नशीन दरगाह हज़रत शेख सलीम चिश्ती की ज़ेरे 


हिदायत मोअतबिर तारीख़ी किताबों और बारगाह 















| शेख सलीम चिश्ती उर्दू सवाने हयात हज़रत शेख | ; 
| सलीम चिश्ती की मदद से ये मुखतसर मगर जामे व | 
| मुक्कमिल सवोन हयात हिन्दी में लिखी है। उम्मीद 
करता हूँ कि मेरी यह मेहनत कुबूल होगी और द 
| मोतकेदान और शैदाईयोंने आशिक हज़रत शेख की | ४ 
एक दैरीना आरजू पूरी होगी। ० 


आसिफ़ जमा खाँ | 
दरगाह हज़रत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, जिला-आगरा | ॥ 


0/5|/ २७7, 














सिलसिला नस्ब हजरत ण्ज्‌ सलीम चिश्ती 


हजरत शेख सलीम चिश्ती रह० का सिलसिला 
नस्ब सात पीड़ियो से हज़रत शेख बाबा फ्रीदुद्दीन 
चिशती रह० से मिलता है। हज़रत बाबा फरीद 
साहब के मंझले साहब जादे शेख बदरुद्दीन फरीदी 
आप के जददे अमजद हैं। यह तहकीक शुदा बात है 
कि हजरत शेख सलीम चिश्ती का सिसिला नस्ब 
बीस वास्तों से फारूक आज़म अमीरूल मोमिनीन 
हजरत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो से मिलता 
है और यह बात शेख के इरशादात व तहरीरों में भी 
मौजूद है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो 
के सब से होश्यार और होनहार काबिल फ्रजन्द 
अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो हैं जिनको अशरफ 
सहाबा का खिताब भी मिला है और जिहाद फी 
ससबील अल्लाह से मुर्शरफ होने के साथ साथ 
बुलन्द इल्मो मुकाम भी रखते थे आपके साहबज़ादे 
| शेख नासिर उनके शेख इब्राहीम उनके शेख इसहाक 
उनके शेख अबुफ्तेह उनके शेख वाइज अकबर 
० शेख वाइज़ असगर | आप अब्बासी दौरे हकूमत 
में हिजरत करके मदीने मुनव्वरा से रोम आए। 











......तल...ननन->->>>:>7: 





| 

। विलादत 
|. 23 शाबान 883 हिजरी में आप की विलादत 
| राजधानी दिल्ली के इलाके शेख सराय में हुई आपकी 
| वालदा माजदा का नाम बीबी अक्सा और वालिद 
| मोहतरम का शेख बहाउद्दीन था। 


पैदाइशी वली 


आप पैदाइशी वली हुए हैं आपके माथे पर एक 
निशान था जिसके बारे में आप फरमाया करते थे 
कि पैदाइश के बाद मैंने सजदा शुक्र किया था और 
जमीन पर पड़ा हुआ एक चावल मेरे माथे में चुभ 
गया जिसकी तकलीफ मुझे महसूस हुई मगर मैंने 
अवाम में ज़ाहिर होने की वजह से उस चावल को 
नही हटाया रिवायत है कि आप अभी दूध पीते बच्चे 
ही थे कि एक शख्स ने आपके वालिद माजिद के 
पास कुछ रकम बतौर अमानत रखी जिसको आपके 
वालिद ने मकान के एक कोने में गाड़ दिया एक 
. | औरत ने उसको चुराने की कोशिश की जब भी वो 
| औरत उस कोने की तरफ 3:27 जहाँ अमानत रखी 

| हुई थी आप अपनी वालदा की गोद में रोना शुरु कर 
| देते और जब आपकी वालदा आपको उस तरफ ले 


|. हि 





























जाती ० जगह अमानत रखी थी तब आप चुप हो 
बिल आखिर उस मुलाज़मा ने अपना चोरी 
करने का इक्रार करके तोबा की। 


वालिद और वालिदा का 
इन्तिकाल 


जब आप की उम्र 9 साल की थी यानी 892 
हिजरी में आप के वालिद और वालदा थोड़े ही अर्से 
के वक्फे से गुज़र गये इन दोनों की कब्रें अलाउद्दीन 
जिन्दा पीर के गुम्बद में देहली में हैं। 


बड़े भाई के जेरे साया 
परवरिश 


वालिद वालदा के इन्तिकाल के बाद आपके 
बड़े भाई शेख मूसा आपको देहली से अपने गाँव 
सीकरी ले आये और अपने ही पास रखा आपकी 
निगरानी व निगेदाश्त की। बचपन में आप आम 
बच्चों की तरह से नहीं खेला करते थे बलिक आप 
सख्त (कठिन) जिस्मानी मुजाहिदे और रुहानी इबादतें 
किया करते थे चुनांचे सुनसान 72022 खौफनाक हज 
में जहां शेर, चीते, भेड़िये, सांप, बिच्छू जैसे 
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' रहते थे तन तनहा इबादत किया करते थे | 
और सीकरी के करीब एक पहाड़ था जिसके गार मैं , 
आप अक्सर इबादत मुजाहिदों में मशगूल रहते थे। 

जब आप की उम्र 44 साल हुई तो आपने | 
तवाफे काबा यानी हज और ज़ियारत, रोजा, मुबारक | 
का इरादा किया मगर जब आपके भाई शेख मूसा 
को आपके इरादे का इल्म हुआ तो जिन्होनें आपको | 
माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था ये गवारा | 
न हुआ कि आप उनसे जुदा हो जाएँ इसके अलावा | 
आपके कोई औलाद न थी जिसके सहारे आपकी | 
जुदाई का ग़म बरदाश्त कर सकते । । 


शेख़ की दुआ से शेख मूसा 
के बेटे पैदा हुए 


लिहजा आपने हज़रत शेख से कहा कि मुझे | 

एक फरजन्द (बेटा) की खुआहिश है और आपकी | 
दुआओं से और आपकी जात व बरकत के सदके में 
अगर मुझे एक बेटा हो जाये तो मेरी जिन्दगी खुशगवार । 
हो जाएगी और तुम्हारी जुदाई भी बर्दाश्त हो जायेगी 
लिहाजा आपकी दुआ की बरकत से हज़रत शेख | 
मूसा के दो लड़के शेख इब्राहीम व शेख फुजैल पैदा हुए। | 















































. द् 


हिजाज मुक॒ृद्दस को रवानगी 


शेख मूसा से इजाजत लेकर आप हिजाज 
मुक॒द्सस को रवाना हुए पहला क्याम आपका सरहिन्द 
शरीफ रहा और शेख मुअजुद्दीन की खिदमत में 
| रहकर आप से जाहिरी और पोशीदा रुहानी इल्म 
हासिल किया और फिर दोनों मकामाते मुकद्दस की 
जियारत के लिये हिजाज़ (अरब) पहुंचे और वहां | 
चार साल रह कर चार हज किये वहां आपका दस्तूर 
ये था कि हज के जमाने में मक्के शरीफ में रहकर 
हज अदा फरमाते और बाकी दिनों में मदीने शरीफ 
और दीगर मुकुद्दस मकामात की ज़ियारत करते थे। 
वापसी में आप ने शाम (देश) का इरादा किया और 
वहां आपने ख्वाजा इब्राहीम शामी की खानकाह में 
ठहर कर आपकी सोहबत से रुहानी फैज हासिल 
किया | 


सलीम नाम का सबब 








हज़रत शेख सलीम चिश्ती का असली नाम 
शेख इस्लाम था जब आप शेख इब्राहीम के पास 
पहुँचे आप बाहर अन्दर जाने के इंतजार में बैठे थे 
कि हज़रत इब्राहीम ने शेख सलीम कह कर याद 
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" इसी वजह से थ नाम आप ने इख्तियार 
किया इसी सिलसिले की एक मगर अलग रिवायत 
है कि शेखुल इस्लाम जब शाम पहुँचे तो वहाँ एक 
खानकाह में थोड़ा आराम किया और फिर इन्तजार 
करने लगे कि जब तक हज़रत इब्राहीम अपनी 
रूहानी ताकृत से खुद याद नहीं फरमाएँ और खुद 
ना बुलायें अन्दर जाना मुनासिब नहीं। 
ख्वाजा इब्राहीम ने आपका इरादा भाप लिया 
और एक अकीदतमन्द से कहा कि शेख सलीम को 
बुला लाओ जब उस ने आवाज लगाई तो उस के 
जवाब में कई आवजें आईं खादिम ने जाकर अर्ज 
किया कि कई लोग सलीम नाम के मौजूद हैं किस 
सलीम को आप ने याद किया है आप ने फरमाया 
कि शेख सलीम हिन्दी इंन निशानियों के साथ-साथ 
फला जगह बैठे हैं वह शेख सलीम को शेख इब्राहीम 
की खिदमत में ले गया। शेख इब्राहीम जो कि मर्द 
शनासा थे उन्होंने आपको सिलसिला एयाजिया में 
बैअत करके खिलाफुत अता की और पर्वाना खिलाफत 
- इजाजत अता फ्रमाई | 
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आप का रुहानी सिलसिला व. 
खिलाफत 


|... यह बात तहकीक से साबित है कि हज़रत 
[| शेख सलीम चिश्ती ने 35 सिलसिलों से इजाजत 
| और खिलाफुत हासिल की थी इसके साथ-साथ ही 
| सिलसिला नक्शबन्दियाँ में मोलाना इस्माईल शेरवानी 
| से, सिलसिला सोहरवर्दियाँ में शेख महमूद रुदबारी 
(| और सैय्यद अबू सईद अली राजी से। सिलसिला 
| कादरिया मे सैय्यद हुसामुद्दीन और सिलसिला 
| औलियाए चिशतिया में अपने बड़े भाई शेख मूसा 
और वालिद बुर्जुगवार शेख बहाउद्दीन से इजाजत व 
| खिलाफुत हासिल की थी। 


फतेह पुर सीकरी वापसी व 
इबादत रियाज़त 


मना है कि जब हजरत शेख सलीम चिकश्ती ने 
हजरत ख्वाजा इब्राहीम शामी की खिदमत से रुखसती 
की इजाजत पाई तो 944 हिजरी में सीकरी के 
पहाड़ पर जो अब फतेहपुर के नाम से मशहूर है। 


क्याम किया और एक गार में ठहर कर अल्लाह 
| 



















। 
| 
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हु की इबादत में मशगूल हो गये। सीकरी के 
संगतराशों में से एक शख्स अपकी खिदमत में 
हाजिर हुआ और कहा के हुज़ूर उसके गरीब खाने 
पर तशरीफ ले चलें ताकि पहाड़ पर रहने वाले शेर 
चीते सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों से महफूज 
रह सकें। आपने उसकी तारीफ की मगर फरमाया 
् 5. | के फकीर को अल्लाह तआला के सिवा न किसी का 
3. || डर है और ना मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। 

__॥| संगतराश हाथ मलता हुआ सीकरी वापस चला गया। 

._॥ और रात भर सोचता रहा फकीर की रात कैसी कटी 
होगी। सुबह के समय जब खिदमत में हाजिर हुआ 
तो देखा कि दो शेर हज़रत शेख के दायें बायें बैठे | 
हुए हैं मानों कि उनकी पहरेदारी कर रहे हों संगतराश 
को देखकर हजरत ने शेरों की तरफ इशारा किया 
और वो वहाँ से चले गये उस संगतराश के कोई 
औलाद न थी उसने हज़रत से औलाद के लिये 
दुआ की ख़्वाहिश की हज़रत की दुआ से उसके 
एक 'लड़का पैदा हुआ लिहाज़ा वो हज़रत का मुरीद 
हो गया। 


तामीर मस्जिद संगतराश 


उसने एक मस्जिद और होज तामीर कराया 


किला अकत- 3 250227 7 3४222: * न! ्क ७५४ (4 
इएशाटत 9५ ("शा5टशाटा 
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रा जो आज भी मस्जिदे संगतराश के नाम से मशहूर 
| है। जिसका सने तामीर 945 हि० है उस पहाड़ पर 
ये मस्जिद पहली तामीर है इसके बाद हजरत के 
लिये महल सरा व खानकाह वगैरा तामीर कराई 


गई | 
अफगानों व होमो का फितना 


962 हि० में शेरशाह सूरी के दौरे हुकूमत में 
आप उससे आजुर्दा (परेशान) खातिर थे क्‍यों कि 
अफगानों ने आपको कैद कर लिया था और शेख 
मुबारिक मोहद्दिस अलवरी ने आप की बहुत मदद की 
और उनकी कैद से आजाद काराया फिर उसके 
बाद हिमू बककाल की फितना अंगेजी का दौर रहा। 


हिजाज मुकद्दस को आपकी 
दूसरी हिजरत 
इन सब बातों से तंग आकर आपने हिजाज 
मुकद्दस की तरफ हिजरत की और हाजी रुकनुद्दीन 
को फतेहपुर में अपना नायब बनाया और हिजाज में 


मुखतलिफ बुर्जुगाने दीन से फैजयाबी हासिल की 
जिनमें शेखुलमशाइख हज़रत रजब अली मुतवल्ली 



































| मुनव्वरा हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहो 
अलैह व सलल्‍लम से बैअत की। 


दोबारा हिन्दुस्तान आमद 


खिलफुत व इजाज़त हासिल की नौ साल 
दयारे मुकृहस में नबी अकरम सल्लल्लाहो अलैह व 
सलल्‍लम के इरशाद के मुताबिक पहले हिन्द की 
रहनुमाई की ख़ातिर दुबारा हिन्दुस्तान 97 हि० में 
आये। 


जामा मस्जिद की तामीर 


इस सफर में जब आप अहमदाबाद गुजरात 
आये तो हाकिमे अहमदाबाद की वालिदा आप की 
खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि उसके 
बेटे की हुकूमत हकीकी तौर पर हो जाये और नमक 
हराम बागी जो उसको परेशान कर रहे हैं मुती और 
फरमाबरदार बन जायें उसकी आरज़ू दुआ की बरकत 
से पूरी हो गई खुशी में उसने पाँच लाख टका बतौर 
नजराना आपकी खिदमत में पेश किये आपने ये 


सारी रकम जामा मस्जिद की तामीर में ख़त्म कर 
डाली। 










































बादशाह की आपकी 
खिदमत में हाजिरी 
इन्हीं दिनों शहनशाह हिन्द मौहम्मद जलालुद्दीन 
द आपकी रियाजत व इबादत व बुर्जुगी की 
बाबत हकीम एनुल मुल्क बुखारी और शेख मौहम्मद 
बुखारी से सुनकर हज़रत की खिंदमत में हाज़िर 
हुआ और सिलसिला एयाजियाँ में आप से बैअत की 
और चित्तौड़ गढ़ की फुतेंह के लिये दुआ की 
दरख्वास्त पेश की जब इसको कामयाबी और फतेह 
नसीब हुई तो इसने पाँच लाख रुपया बतौर नज़र 
आपकी खिदमत में पेश किये ये रकम भी आपने 
मस्जिद व हुजरों की तामीर में खर्च कर दी। 


जामा मस्जिद की तामीर का 
ब्यान. : 


नूरुद्दीन हजांगीर बादशाह हिन्द ने इकबाल 
नामा जहांगीरी में इन इमारात के मुताल्लिक जो 
कुछ लिखा है। वो यहाँ लिखा जाता है। बिलाशुबह 
ये इमारत बहुत शानदार मज़बूत हसीन जमील है 
दुनिया भर के सय्याह इस जैसी किसी शहर में 


[2 
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मस्जिद का पता नहीं बता सकते इस मस्जिद के दो | 
शानदार दरवाजे हैं बड़ा बुलन्द दरवाजा दक्खिन 
की तरफ है निहायत बुलन्द और खूबसूरत इसकी 
चौड़ाई 42 बरा और लम्बाई 48 बरा और ; 
52 बरा है। और इस पर 60 सीढ़ियां चढ़ कर 
पहुँचा जा सकता है। दूसरा दरवाज़ा छोटा है। जो 
बादशाही दरवाज़े के नाम से जाना जाता है और 
इसका रुख (मुहँ) पूरब की तरफ है। इसके अन्दर 
84 हुजरे है। उनके सामने बरामदे हैं। इनकी लम्बाई 
व चौड़ाई चार चार बरा है। और जामा मस्जिद की 
लम्बाई 294 फीट चौड़ाई 78 फिट 2॥ दरवाज़े हैं 
और १36 सतून तीन गुम्बद हैं जिनकी बुलन्दी 
429 फीट है। 


दरगाह शरीफ 


छोटे बड़े 8। दर दो बड़े दो छोटे दरवाज़े हैं 

427 बुरजियाँ दालानों के ऊपर उसके अलावा 42 

_ बुरजियाँ बुलन्द दरवाज़ा पर और 26 बुरजियाँ नवाब 
इस्लाम खान के मकबरे के ऊपर हैं। 

सहन की लम्बाई 430 फिट और चौड़ाई 366 

फिट है। मस्जिद के ऊपरी हिस्से में छोटी-छोटी 

बुर्जियां बनाई गई हैं। जिनमें दौराने उर्स और रमजाने 
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[ ,बरिक में मोमबत्तियाँ रोशन की जाती हैं और 
| बुरजियों पर रंगीन कपड़ा लपेट दिया जाता है। 
जिससे फानूस की सी कैफियत पैदा हो जाती है। 
| मस्जिद के सहन में एक बड़ा हौज़ है जो बरसात के 

पानी से भर जाता है। और जब फतेहपुर में पानी की 
कमी हो जाती थी। तो खानकाह में मुकीम दुर्वेशों 
फकीरों के लिये ये पानी काम में लाया जाता था। 


शेख सलीम चिश्ती का मजार 


बुलन्द दरवाज़े की उत्तर की तरफ हज़रत 
शेख सलीम चिश्ती का रौज़ा मुबारिक है 
शानदार गुम्बद है इसकी डर्द गिर्द निहायत नफीस 
खूबसूरत जाली है। और हजरत शेख और रौजा के 
मजार पर सीप की मीना कारी की सुन्दर छतरी है। 
शेख सलीम चिश्ती के पूरब की तरफ एक और 
गुम्बद है जिसमें हज़रत के खानदान के लोग मसलन 
इस्लाम खाँ और शेख कुतुबुदीन। वगैरा आराम 
फरमा हैं (के मज़ार हैं) 


हजरत शेख की अकबर बादशाह 
के लड़कों के लिए दुआ 


जब अकबर बादशाह के 27 साल तक कोई 
की 2 कक 


>> 
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प> रही तो अकबर > आपकी 
खिदमत में हाजिर हुआ और दुआ के लिये अर्ज 
किया आपने फरमाया कि मैनें अल्लाह तआला से 
दुआ की वो आपको 3 फरजन्द (लड़के) देगा आपकी 
दुआ से जब अकबर की मलका मरीयम उज़ज़मानी 
जोधा बाई (भारामल कछवाह की बेटी) के जब गर्भ 
की निशानी जाहिर हुई तो अकबर ने हजरत शेख 
के मकान के करीब ही रंग महल में उसको पहुँचा 
दिया ताकि शेख के करीब रहकर उनसे फैज़ और 
बरकतें हासिल हो सके। ः 


शहजादा सलीम (जहांगीर) 
की पैदाइश 


सम हिजरी बरोज़ बुध महारानी मलका के 
शहजादा पैदा हुआ जिसको लेकर बादशाह हजरत | 
शेख सलीम चिश्ती की खिदमत मे हाज़िर हुआ और | 
आपकी गोद में डाल दिया हजरत ने अपने नाम के 
ऊपर नाम सुल्तान सलीम रख दिया अकबर बादशाह 
शहज़ादा सलीम को शेखू बाबा कहकर पुकारता 
था। और खुद जहाँगीर अपनी तुज़्क में लिखता है 
हज़रत शेख सलीम एक बहुत बुर्जग दुरवेश हैं 
जयने इबादत और रियाजत में अपनी उमर गुज़ार 
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..ः है काफी उम्र रसीदा हैं मोज़ा सीकरी के करीब 
पहाड़ पर रहते हैं आस पास के लोग आप से बहुत 
अकीदत रखते हैं क्‍योंकि वालिद मोहतरम (यानी 
अकबर बादशाह) दुरवेशों से अकीदत रखते थे इस 
लिये बहुत अकीदत के साथ शेख सलीम की खिदमत 
में हाजिर हुऐं और तवज्जा व बेखुदी की हालत में 
हजरत शेख से पूछ बैठे मेरे कितने लड़के होगें ? 
शेख ने कहा कि अल्लाह तआला आपको तीन बेटे 
देगा वालिद मोहतरम ने कहा कि मैं ने नज़र मानी 
है कि पहले फ्रज़न्द को आपकी खिदमत में दे 
दूगाँ। शेख ने यह बात कुबूल कर ली और कहा कि 
मुबारक हो हम उसे अपना हम नाम बनाएगें। 


























जब मेरी वालिदा के वजा हमल का वक्‍त आया 
तो इन को शेख के घर भेज दिया ताकि मेरी 
पेदाइश शेख के घर में हो। मेरी पैदाइश के बाद 
मेरा नाम सुल्तान सलीम रखा गया। मगर मैंने कभी 
अपने बाप को अपनी जुबान मुबारिक से ना मस्ती व 
मद होशी ना होश्यारों में नहीं सुना कि मुझे सलीम 
या सुलतान सलीम कह कर खिताब किया हो हमेशा 
शेखू बाबा कह कर खिताब करते थे वालिद बुर्जुगवार 
ने सीकरी को जो मेरी जाये पैदाइश है अपने लिये 
मुबारक ख्याल करके अपना पाये तख़्त बना लिया 
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रा पन्द्रह साल में इस जंगल ब्याबान 
और वीरान व सुनसान पहाड़ को जहाँ जंगली जानवरों 
और दरिन्दों का डेरा था ऐसे शहर में बदल दिया 
जो तरह तरह के बाग़ात नादिर इमारात उम्दा 
सैरगाहों और दिलफुरेब व खुशनज़र कुओं पर 
मुश्तमिल था फतेह गुजरात के बाद इस जगह का 
नाम फतेहपुर रखा। 

हजरत शेख सलीम के बारे में दारा शिकोह 
“सफीना औलिया” में लिखता है। आप के वालिद 
का नाम वहाबुद्दीन है देहली के कृदीम बाशिच्दे हैं 
ख्वाजा इब्राहीम के मुरीद हैं जो ख्वाजा फुजेल 
ऐयाज की औलाद में से थे और सिलसिला चिश्ती 
से मुनसलिक शेख खुद हज़रत गंज शकर की 
औलाद मे है तमाम उम्र रोजे रखे इबतेदाई जमाने 
सिपाहियों के तरीके से रहते थे जब दुरवेशी की 
राह पर आ गये तो हरमैन शरीफ की ज़्यारत से 
मशर्रफ हुऐं अरब व अजम मुमालिक की सैर की। 
मशाइख वक्त से हैं हिन्दुस्तान आये कोहे सीकरी में 
आकर बसे जो उस वक्‍त वीराना था | अकबर बादशाह 
को आप से कमाल खुलूस और एतकाद था इस ने 
इस वीराने में एक शहर आबाद कर दिया और इस 
पहाड़ पर एक मज़बूत किला तामीर कर दिया जिस 
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._ नाम फतेहपुर रखा बादशाह के कोई लड़का 
जिन्दा ना रहता था वह जिस वली व दुरवेश के बारे 
में सुनता था उस की ख़िदमत में जाकर लड़के के 
लिये दुआ कराता था किसी ने अकबर से कहा कि 
एक पहाड़ी पर एक बुर्जुग रहते हैं अकबर बादशाह 
आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और लड़के के लिये 
दुआ की दरख्वास्त की शेख ने कहा हम कल जवाब 
देंगे। दूसरे दिन बादशाह फिर हाजिर हुआ शेख ने 
फरमाया अल्लाह तुम को तीन लड़के देगा बड़े 
लड़के को हमें देना हम उस की तंरबियत करेंगे जब 
जहांगीर के पैदाइश का वक्‍त करीब आया बादशाह 
ने मलका को शेख के दौलतखाने पर भेज दिया 
ताकि वह शेख के जेर साया पैदा हो शेख ने उस 
का नाम सलीम रखा और अपनी लड़की को दूध 
पिलाने पर मामूर किया और फरमाया यह लड़का 
जब बात करने के काबिल होगा तो हम दुनियां से 
चले जायेगें और ऐसा ही दुआ शेख की कब्र फतेहपुर 
की बड़ी मस्जिद में है जो अकबर बादशाह ने शेख 
की खातिर बनवाई थी। 


फतेहपुर सीकरी अकबर की 
राजधानी 
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न ने फतेहपुर सीकरी को अपने लिये | 
मुबारक ख़्याल. करके राजधानी आगरा को बदल 
कर फतेहपुर सीकरी को राजधानी बना लिया चुनांचे 
थोड़ी मुद्त यानी 5 साल के अन्दर फतेहपुर सीकरी 
में पक्के बाजार कारवान सराय शाही मेहलात बागात 
और तफ्रीगाहें बनकर तैयार हो गई और यहाँ के 
मेहलात और सरायों के नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध 
हो गये। 


हजरत शेख की करामातें 


वजीर खान इब्ने नवाब मुस्तकीम खाँ सम्भाली 
ब्यान करते है कि एक बार हज़रत शेख सलीम | 
चिश्ती एक ग़ार के पास से गुज़रे जिसमें से आग 
शोले बाहर निकल रहें थे आपके साथियों में से दो 
आदमी एक के बाद दूसरे हालात जानने के लिये 
गार के अन्दर गये और फिर काफी देर तक वापिस 
बाहर नहीं आये लिहाजा हज़रत खुद अन्दर तशरीफ 
ले गये और बारी-बारी दोनों की लाशों को बाहर 
निकाल कर लाये और कहा कि उस वक्‍त गार के 
उन्‍्दर जलाली नूर फैला हुआ था और ये दोनों 
[सा न का कहे जो जमाली हालात में अन्दर गये लिहाजा फिर 
हर न आ सके और मैं गेर ज्जमाली हालात के 
कक 


2225-45, ५८० 
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.. अन्दर गया और वापिस आ गया। 


हजरत शेख सलीम चिश्ती जब अरब में थे तो 
आप हज के जमाने में मक्के और मदीने शरीफ 
हाजिर रहते और बाकी वक्‍त अरब के और मुल्को में 
घूमकर वहाँ के पीराने तरीकत से फैँज हासिल 
करते और जंगलों और पहाड़ो के ऊपर फिर कर 
कुदरत की कारीगरी को निहारते एक रोज़ आप पेड़ 
के नीचे आराम कर रहे थे कि बादशाह बसरे का 
वज़ीर आपके पास पहुँचा और हाथ बाँध कर खड़ा 
हो गया और उसने चाहा कि अपनी अर्ज हजरत के 
सामने पेश करे आपने फरमाया कि तुम जो चाहते 
हो सिर्फ वो ब्यान करो उसने कहा के इल्कारा पड़ोसी 
बादशाह हमारे ऊपर हमला करना चाहता है और 
हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उसका 
मुकाबला कर सकें आपने फरमाया कि अभी हज के 
काफी दिन हैं मगर फुतेहनुसरत तुम्हारी ही होगी 
हालांकि बादशाह के पास कोई ताकत थी और न 
ज़्यादा फौज ही थी मगर एक फकीर के मुँह से यह 
बात सुनकर उसको यकीन हो गया कि फतेह उसकी 
ही होगी और ऐसा ही हुआ जब उसको फतैह हो 
| गई तो बादशाह बसरा ग़नीमत का चौथाई हिस्सा 
लेकर और सब मुसाहिबीन के लिये खाना लेकर 
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> खिदमत में हाज़िर हुआ आपने कोई चीज़ 
भी कुबूल न फ्रमाई और न ही खाना अपने साथियों 
को खाने दिया बादशाह ने कहा कि खाना तो आप 
कुबूल कर लीजिए तो आपने फुरमाया कि इस खाने 
में ऐसी चीज़ पक गई है जो हमारे लिये हलाल नहीं 
है। तहकीक्‌ से मालूम हुआ कि उसमें गिलहरी का 
गौश्त था जो कि अहले बसरा बहुत शौक से खाते 
थे आपके मना करने पर उन सब लोगों ने इसके 
खाने की तोबा की और हजरत के साथियों के लिये 
ऊँट पेश किया ताकि वो आसानी से हज कर सकें 
हजरत ने उनको कुबूल किया। 

एक दिन सन्यासियों की एक टोली अकबर 
के पास शिकार गाह में पहुँची बाहदशाह ने 
उनसे पूछा कि क्‍या तुम कीमिया बनाना जानते हो 
सन्यासियों ने उत्तर दिया कि वो कीमिया बनाना 
जानते हैं। मगर एक शर्त पर बादशाह को बताएगें 
कि वह हमारा धर्म दीन इख्तियार करले बादशाह ने 
रजामन्दी जाहिर कर दी सन्यासियों ने कहा कि हम 
आटे मगर ख़मीर ला रहे है उसके बाद कीमिया बनाने 
का अमल शुरु करेगें बादशाह को थोड़ी देर के बाद 
में एहसास हुआ कि अपने दीन की कीमत पर 


कीमिया बनाना सिखाने का अमल बहुत ज्यादा महँगा 
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मगर क्यूंकि वो वायदा “/ चुका था लिहाजा 
परेशानी के आलम में हज़रत शेख सलीम चिश्ती से 
मदद की ख्वाहिश की अल्लाह का करम कि थोड़ी 
देर में हज़रत करीबी जंगल से निकल कर आये 
अकबर बादशाह ने आप से मुसाफा किया और 
आपके सामने रोने लगा कि मेरे दीन की हिफाजत 
कीजिये हज़रत सन्यासियों के पास पहुँचे और उनसे 
कहा कि तुमने कीमिया बनाने का जो वायदा किया 
है उसको पूरा करो सन्यासियों ने जवाब दिया कि ये 
हम रोटी पकाएगें और जब रोटी पक जाएगी तो 
बादशाह को रोटी पका कर अपना दीन इख्तियार 
कराकर फिर कीमिया बनाएगें हज़रत ने कहा कि 
अगर रोटी नहीं पकी तो सन्यासियों ने जवाब दिया 
के फिर हमें बादशाह के दीन से कोई मतलब नहीं 
रहेगा हजरत ने थोड़ा सा आटा लेकर उनके गुँदे 
हुए आटे में मिला दिया. और उसके बाद जिस तरफ 
से आये थे उस तरफ तशरीफ ले गये आपके जाने 
के बाद सन्यासियों ने रोटी पकाना शुरू करी तो 
रोटी बनाना तो अलग रहा पेड़ा' भी पानी बनकर 
बिखरने लगा काफी मेहनत के बाद भी जब रोटी 
नहीं बनी तो वह सन्‍्यासी अकबर के पास से वापिस 
चले गये अकबर बादशाह ने अल्लाह का शुक्र किया 
जा 




















और शुकराने के तौर पर अपनी हुकूमत में तमाम 


मेहसूल माफु कर दिया। कहते हैं कि जिस जमाने 
में राजा सूरज मल भरतपूर के राजा ने आगरे के 
किले पर मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के कारण 
कब्जा कर लिया था तो राजा को वहाँ ताँबे की मिट्टी 
भरी दो देगें मिली थी राजा ने हुकुम दिया कि मिट्टी 
दरिया में फैंक दो और इन्हें खाली करके पानी गरम 
किया जाये जब देगें आग पर रखी गई तो वो दोनों 
सोने की हो गईं ये देगें गालिबन इस दौर की थी 
जब बादशाह को कीमिया बनाने का शौक हुआ था। 

रिवायत है कि हाजी नामी एक आदमी ने 
मक्का मौअज़्जमा जाने की आप से इजाजत चाही 
आपने फरमाया कि कुछ दिन हमारे साथ रहो फिर 
जाना मगर उस ने हज़रत की बात नहीं मानी और 
सफरत शुरू कर दिया सपने में देखा के हजरत 
मोहम्मद सलल्‍लल्लाहो अलैहे वसललम फुरमा रहे है 
कि कुछ दिन शेख सलीम की खिदमत में रहना 
चाहिए ताकि शाइस्ता होकर हमारे भी महबूब बन 
जाओ वह वापिस आपकी खिदमत में आया आपने 
फुरमाया कि हमारी बात ना सुनी अब जब हुजूर ने 
फरमाया है तो वापिस आये हो इसी समय एक इस्म 
इलाही की तलकीन करके एक हुजरे में बिठा दिया 
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रा दिन कमरा बन्द किये हुऐ मशगूल थे कि 
अचानक देखा कि कमरे में लातादाद कीड़े पैदा हो 
गये हैं और डर के मारे वह मर जाते कि देखा कि 
हजरत शेख जाहिर हुऐं और उन कीड़ों को हलाक 
कर दिया जब सुबह हुई तो हाजी आपकी खिदमत 
में पहुँचे आपने फ्रमाया कि रात अगर मैं ना आता 
तो क्‍या होता मतलब कि बगैर किसी की रहनुमाई 
के रास्ता नहीं मिलता। 


रिवायत है कि एक दिन शेख रूकनूद्दीन को 
जो आपके खलीफा थे तै के रोजे रखने का हुक्म 
दिया (तै का रोजा कई दिन तक सिर्फ पानी से 
इफतार करना कुछ खाना नहीं) तीन चार दिन बाद 
ही आप की हालत खराब हो गई इन्होंने हज़रत से 
अर्ज किया कि अब हिम्मत नहीं रही आपने फरमाया 
कि अभी और रखो और हुजरे में जाकर बैठो आप 
हुजरे में गए तो आपको गुनूदगी आ गई आपने देखा 
कि आप के सामने हर तरह का खाना रखा है आप 
ने हालते ख्वाब में पेट भर कर खाया जब आंख 
खुली तो भूक बिल्कुल महसूस नहीं हुई आप हज़रत 
शेख के पास गये| हजरत शेख ने फरमाया क्या अब 
रोजे रखने की ताकत है आपने फरमाया कि अगर 
ऐसा रोजा हो तो मैं सारी उम्र रख लूँ हज़रत शेख 
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ने कहा रूकनुद्दीन अल्लाह के नेक बन्दो का तै का 
रोजा ऐसा ही होता है मगर अल्लाह तआला उनको 
रूहानी रोज़ी अपने पास से देता है। 


रिवायत है कि शेर सूरी के बाद जब सलीम 
शाह बादशाह हुआ तो कुछ सरदार बागी हो गये 
उसने आप से मदद चाही आप ने कहा कि अल्लाह 
ने इस देश की हुकूमत तेरे नाम लिख दी है तो 
किसी की हिम्मत है कि इसे वेदखल करे अब तुम 
को चाहिऐ कि घोड़े पर बैठ कर सारी रअय्यत को 
पूरी हिम्मत से अपना जलवा दिखाओ तुम्हारे देखने 
से ही सब तुम्हारे वफादार हो जाएगें बादशाह ने 
ऐसा ही किया और देखते ही सब बागी फरमाबरदार 
हो गऐ। शेख हम्माद जो अपने समय के बहुत बड़े 
आलिम थे और जो समा (कव्वालो के) जाहरी इल्म 
की वजह से मुखालिफ थे कि शरियत की रू से यह 
जाइज़ नहीं है एक रोज़ हज़रत के पास आये कि 
आप को अपना हम ख्याल बना लेगें जिस वक्‍त यह 
आये तो कब्वाली हो रही थी यह वापिस जाने लगे 
क्यों कि यह इस को नाजाइज़ मानते थे हजरत 
शेख ने उन को अपने पास बुलाया और सीने से 
लगाकर बग़लगीर हुए सीने से लगते ही शेख को 
* दम वजद आगया और वह तीन रात दिन इसी 
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. में रहे और आपके « हो गये। 


सुननत की पैरवी 


कहते हैं कि हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमत 
उल्लाह अलैह को पैगम्बर इस्लाम हज़रत मौहम्मद 
सल्लल्लाहो अलैह वसल्‍्लम की सुन्‍्नतों (वो काम || 
जो पैगम्बर साहब ने किये थे) को अदा करने का 
बहुत शौक था और उसको पूरा करने के लिये अगर 
कोई मेहनत मशक्कत करनी पड़ती तो उसको भी ब 
खुशी अदा करते थे। हजरत अरब में 23 साल इस 
इरादे के साथ घूमे के हुजूर सलल्‍्लल्लाहो अलैह 
वसल्लम की सुनन्‍्नत में से कोई सुननत छूट न जाये 
और आपकी पूरी पैरवी करना नसीब हो जाये कहते 
है कि एक बार ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक दुर्वेश ने 
एक रोटी पकाकर हुजूर अकरम की खिदमत में दी 
थी आपने उसमें से थोड़ी खाई थी हज़रत शेख की 
आरजू थी कि पैगम्बर साहब की ये सुन्‍्नत भी आप 
से अदा हो जाये किस्मत की खूबी देखिये कि उसी 
जगह एक दुर्वेश ने रोटी पकाकर आपको पेश की 
और आपने हदीस के अनुसार उसमें से थोड़ी सी 


रोटी लेकर खाई। 
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._ 
औलिया अल्लाह से मुलाकात 
हजरत शेख को शुरू ही से अल्लाह के मेहबूब 
बन्दो से मिलने और उनसे फैज हासिल करने का 
शौक था इसी नियत और इरादे से हरमैन शरीफ, 
नजफ, अशरफ करबला और बगदाद का सफर 
किया ताकि औलियाए अल्लाह से फैज हासिल करें | 
इसी तरह वक्त के कुतुब शेख इस्माईल शेरवानी से 
फैज हासिल किया और उनसे इजाजत बैत हासिल 
की जब आप दुबारा हिन्दोस्तान से वापिस हरमैन 
शरीफ (हिजाज) पहुँचे तो शेख इस्माईल ने कहा के 
अब तुम हिन्दुस्तान जाओ मगर जब आपको यहाँ 
आने में तकल्लुफ हुआ तो उन्होनें कहा कि तुम 
दौबारा हरमैन शरीफ की जियारत करोगे मगर मैं 
उस वक्‍त मौजूद नहीं हूँगा लिहाजा जब आप दुबारा 
हरमैन शरीफ गये तो उस वक्‍त हजरत इस्माईल का 
देहान्त हो चुका था एक रोज़ आपने सपने में देखा 
कि हजरत ््नन इस्माईल आपके सामने बैढ़े हुए हैं 
और आपके चेहरे मुबारक से एक सुनहरा मोर जाहिर 
हुआ आपने उसको पकड़ लिया तो शेख इस्माईल ने 
कहा जो कुछ मुझे मयस्सर था वो अब सब तुम्हारे 
लिये है और अब तुम्हें मेरी ज़रूरत पैश नहीं आएगी | 


छा 
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.. अब्दुल कादिर जीलानी 
के जुब्बे का वाक्या 
जब हज़रत शेख सलीम चिश्ती बग़दाद तशरीफ 
लाये तो आलमे ख़्वाब में अब्दुल कादिर जीलानी 
रह० ने अपने जानशीन से कहा की फलॉँ हरे रंग 
का ऊनी जुब्बा जो अमानत के तौर पर रखा है। 
शेख सलीम हिन्दी को देकर उनको सिलसिलाये 
कादरियो में खिलाफत दे दी जाये लिहाजा सज्जादा 
नशीन ग़ौसुल आजम ने आपको वह जुब्बा दे दिया 
और खिलाफुत भी अता कर दी वहीं खानकाह में 
कुछ बहू बैठे हुए थे जिनको हज़रत शेख को जुब्बा 
देना बहुत बुरा लगा और उन्होंने ख़्याल किया कि ये 
उनकी चीज़ थी वो बाहर का आदमी ले जारहा है+ 
लिहाजा वो लोग जंगल के रास्ते में घात लगाकर 
बैठ गये कि जब आप वहाँ से गुजरेंगे -तो जबर्दस्ती 
वो जुब्बा छीन लेंगे। हजरत को उनके इरादे का 
इल्म हो गया लिहाजा आपने फ्रमाया कि जो तुम्हारा 
इरादा है उसके करने में कमी न करो लिहाजा उन 
बहुओं ने हज़रत शेख सलीम चिश्ती और आपके 
सामन की अच्छी तरह तलाशी ली मगर वो जुब्बा 
उनको नहीं मिला फिर वो बड़ी आजजी से हज़रत 
से कहने लगे कि हजरत हमें उस जुब्बे की जियारत 

























० करा दीजिए क्यूँ की हमारा मकसद सिर्फ उसकी | 
जियारत ही करना है। ये सुनकर आपने अपनी 
बगल से वह जुब्बा निकाल कर उनके सामने पेश 
कर दिया ये देख कर वह लोग आपके पैरों पर गिर 


पड़े और बहुत से आपके हाथों पर बैत करके फलाह 
को पहुंचे। 


दुनिया की बेसबाती की 
मिसाल 


रिवायत है कि एक बार हजरत अपने मुरीदों व 
ख़लीफाओं को बता रहे थे कि दुनिया खत्म होने 
वाली है और इसकी माल दौलत में दिल नहीं 
लगाना चाहिये और हर वकक्‍षत अल्लाह की बारगाह में 
झुका रहना चाहिये फिर आपने एक झाड़ी की तरफ 
इशारा किया: और कहा -के इस पेड़ में अल्लाह 
तआला ने ऐसी खासियत रखी है कि इससे कीमिया 
बन जाता है एक मुरीद ने हज़रत की नज़र बचा 
कर मौका पाकर वो झाड़ी अपनी जैब में रखली 
हज़रत ने अपने नूरे मार्फत से मालूम करके उस 
शख्स से पूछा कि तुम्हारा दिल दुनिया की तरफ 
क्यों ज्यादा माईल रहता है उसने जवाब दिया की 
मुझे तो सिवाय आप की खिदमत और दीदार के 
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गा से कोई मतलब नहीं हैं आपने कहा अगर ये 
बात है तो घांस क्‍यों ले रखी है वो फौरन चोंके और 
अपने चारों तरफ हु कि शेख के कहने से ही 
तमाम जंगल सोने चांदी का हो गया है फिर अपने 
अमल से तोबा की और दीन की खिदमत में लग 
गये। 







नेकी का बदला 


रिवायत है कि हज़रत शेख हज के लिये पैदल 
रेगिस्तानी रास्ते से जा रहे थे रात का वक्‍त हुआ तो 
एक जगह ठहरने के लिये रूके मालूम हुआ कि वहाँ 
साँप बिच्छुओं की बहुत ज़्यादा कसरत है इतने में 
एक शख्स आया और उसने चारपाईयाँ' पैश की 
ताकि आप और आपके मुसाहब आराम करले। आपने 
कहा कि फिर तुम्हारे बच्चे ज़मीन पर कैसे सोएगें 
उसने कहा कि मैं जब सच्ची नियत-व प्रेम से आप 
जैसे खुदा के बन्दों की खिदमत करुंगा तो अल्लाह 
तआला मेरी और मेरे खानदान वालों की मदद 
करेगा लिहाजा ऐसा ही हुआ रात को वो बेफिक्रि 
होकर सोये और रात को उन्हें किसी ने भी परेशान 
नहीं किया सुबह उस आदमी ने हज़रत शेख के 
खाने के लिये अपना एक लोता ऊँट जिससे वह 
खेतों को सींचा करता था जिबह कर दिया और 
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आप सब की दावत की हज़रत को जब ये मालूम 
हुआ तो आपने फुरमाया कि जब तेरे बाल बच्चों की 
आमदनी का जरिया था तो तूने इसको क्यूं जिबह 
कर दिया उसने कहा कि मैनें तो मेहमान दारी की 
शर्त पूरी की है। खेतों की सिंचाई करना अल्लाह के 
इख्तियार मे है। आपने अल्लाह तआला से दुआ को 
कि इसकी खेती बगैर सिंचाई के ही तैयार हो जाया 
करे | लिहाजा ऐसी करामात हुई की जब भी सिंचाई 
की जरूरत होती थी तो अल्लाह के हुकुम से पानी 
पड़ जाता था अल्लाह तआला ने उसके काम में 
काफी खैरो बरकत दी। 


अल्लाह के नाम की तासीर 


कहते हैं कि एक दिन कड़े जाड़े के समय में 
बारीक कपड़ा पहन कर और हाथ में तरबूज लिये 
ख़ानकाह में तशरीफ लाये आप के मुरीद शेख 
कमाल जो सर्दी के मारे लिहाफ में लिपटे हुए थे ने 
ख्याल किया सुबहान्नलाह ये हज़रत इस मोसम में 
बारीक कपड़े पहने बाहर तशरीफ लाये और तरबूज 
खा रहे है आपने उनके दिल की हालत मालूम 
करके जवाब दिया कि जब सोंठ काली मिर्च और 
मेवों में ये तासीर होती है। कि वो मिजाज बदल देते 
है। तो फिर अल्लाह के नाम में क्‍यों न ऐसी तासीर 


























। बदल दे। 


हजरत शेख के विसाल का ब्यान 


सुल्तान सलीम (जहांगीर) ने तुजके जहांगीरी 
में लिखा है। कि एक दिन अकबर बादशाह ने 
हज़रत शेख से मालूम किया कि हज़रत का साया 
हमारे ऊपर कब तक रहेगा आपने फरमाया कि जब 
शहजादा सलीम कोई कविता कहेगा तो जब ही 
ऐसा मालूम होता है कि हमारा आखिरी वक्त आजायेगा 
अकबर बादशाह ने ऐलान करा दिया कि शहज़ादे 
के सामने कोई भी कविता या शेर नहीं कहेगा | 
इत्तिफाकु से एक बूढ़ी औरत जो हमेशा महल 
सराय में आती थी उसने शहज़ादे को एक शेर 
सुनाया 

इलाही गुन्वेए उम्मीद व कुशा / 
गुले अज रोज़ये जावेद ब नुमा / 

जब शहज़ादा आप की खिदमत में हाजिर हुआ 
तो उसने कहा कि मैनें एक चीज सीखी है आपने 
फ्रमाया बताओ क्‍या सीखा है। तो उस शहजादे ने 
ये शेर पढ़ा हज़रत शेख ने शहज़ादे को गोद में 
उठा लिया और अकबर बादशाह को बुलाकर कहा 
कि इसी साल हम इस दुनिया से चले जाएगें। 
। लिहाजा उसी साल आपका विसाल हो गया। 


| 


































शेख सलीम चिश्ती की बेटे 
के लिए दुआ 


शेख अब्दुल्लाह बदायूंनी कहते हैं। कि जिस 
जमाने में मैं देहली के मदरसे में पढ़ा रहा था तो 
मैंने देख कि 90 साल की उम्र का बूढ़ा एक छोटे से 
बच्चे को जिसकी उम्र सात साल के करीब थी 
मदरसे में लेकर आया और उसने बताया कि ये मेरा 
बेटा है। जब उससे पूछा की इतनी उम्र में कैसे ये 
बच्चा पैदा हुआ तो उसने बताया कि मेरे कोई 
औलाद नहीं होती थी जब मेरी उम्र 80 साल की हो 
गई तो मैं बंगाले में एक बुजुर्ग के पास पहुंचा 
जिनकी करामात बहुत मशहूर थी उनसे मैं ने औलाद 
के लिये दुआ करने को कहा मगर मेरी मुराद वहाँ 
भी पूरी न हो पाई वहाँ मुझे एक शख्स मिला और 
कहा कि तुम फतेहपुर जाओ वहाँ तुम्हारी मुराद पूरी 
होगी लिहाज़ा में फुतेहपुर सीकरी आकर हजरत की 
खिदमत में हाजिर हुआ और आपने मेरे आने का 
मकसद मेरे नाम पता मालूम किये बगैर आपने 
फ्रमाया सैय्यद मीरा तुमने बहुत कोशिश की बड़े-बड़े 
बुर्जुगों की ख़िदमत में पहुँचे मगर क्योंकि अभी वक्‍त 


नहीं आया था इस लिये तुम्हारी मुराद पूरी नहीं हो 




























.। अब मैनें अल्लाह तआला से तुम्हारे लिये एक 
लड़का माँग लिया है लिहाजा तुम घर जाओ और 
तुम्हारी आरजू पूरी हो जाएगी लिहाजा ये वही लड़का 
है जो हज़रत शेख की दुआ से पैदा हुआ है। 


बीवी जेबा का जिक्र 


एक दिन अपनी बेगम से फरमाया कि तुम्हारे 
घर में वली आने वाला है मगर जब उनको दो 
लड़कियाँ पैदा हुई तो उन्होनें हजरत शेख से कहा 
कि आपने तो वली की बशारत दी थी मगर ये तो 
लड़किया है। आपने कहा क्‍या औरत वलिया नहीं 
होती चुनांचे इन दोनों लड़कियों में से एक जिनका 
नाम बीबी जैनब था जो बीबी जैबा के नाम से 
मशहूर थी अपने वक्‍त की मशहूर वालिया बनी है॥ 
जहद व तकवा में ये मुकाम था 40-40 दिन में 
इफ्तार करती थी। और पूरी-पूरी रात इबादत में 
गुजारती थी गर कभी नींद का गलबा होता था तो 
भी विस्तर पर न लेट कर ज़मीन पर लेटती थी। 
रिवायत है। कि जब ये दूध पीती हुई बच्ची थीं तो 
इनकी माँ की छातियों में दूध खुश्क हो गया हाजी 
हसन ने आप की खिदमत में ये बात पहुँचाई आपने 
फरमाया तुम इस को दूध पिलाओ उन्होनें मुर्शिद के 
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हुक्म की तामील की और खुदा की कुदरत कि हाजी 
हसन की छाती से बीबी जैनब ने दूध पिया | 


हजरत शेख के मुजाहिदात 


रिवायत है कि हजरत शेख ने दीन के मामले | 
में इस कृदर मशक्कत मेहनत ताअत व इबादत और 
तवक्कल व तसलीम से काम लिया आज के दौर में 
आदमी इसका अन्दाज़ा भी नहीं कर सकता है करना 
तो बड़े दूर की बात 60 साल की उम्र से 80 साल 
तक यानी पूरे 20 साल हमेशा रोजे से रहे गोश्त 
बिलकुल छोड़ दिया था और दूसरे खाने भी बराये 
नाम खाते थे मगर चूंकि रुहनानी ताकत जिस्मानी 
ताकत से ज्यादा थी इसलिये इतने लम्बे समय 
खाना छोड़ने के बाद भी आपके बदन पर कमजोरी 
वगैरा का कोई नाम निशान नहीं था मीर शाही जो 
आपके ख़ास मुरीदों में से थे उन्होंने हज़रत की 
कड़ी रियाज़ते अपनी आँखो से देखकर और बहुत 
से मशहूर मुस्तनद आदमियों के हवाले से अपनी 
किताब अख्बारुल असफिया में लिखा है कि आपने 
आखिरी उम्र तक रोज़े केवल जौ की रोटी और 
सिरके से इफ़्तयार करते थे। 
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. शेख की करामत बूढ़ी 
के बेटे को दुबारा जिन्दगी 


कहते हैं कि एक औरत के लड़के का इन्तिकाल 
हो गया जो उसका आखिरी सहारा था लिहाजा वो 
औरत रोती हुई उनकी खिदमत में हाजिर हुई और 
अर्ज किया कि हुजूर इस लड़के के अलावा मेरे कोई 
औलाद नहीं है। और यही मेरे बुढ़ापे का आखरी 
सहारा है। आप अल्लाह से दुआ करिये कि अल्लाह 
उसे दुबारा जिन्दगी देदे वरना मैं खुदकुशी करके 
अपनी जिन्दगी खत्म कर दूंगी हजरत ने उसको 
समझाया कि अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का 
चारा नहीं है मगर जब वो नहीं मानी तो हज़रत ने 
ध्यान करके कहा कि जा तेरे बैटे को सकतें की 
बीमारी हो गई थी अब जा ठीक है उस बुढ़िया 
औरत ने घर में आकर देखा तो उसका लड़का 
बिलकुल ठीक ठाक बैठा हुआ था। 


शेख की करामतें 


कहते हैं कि एक दिन सन्यासियों का एक 
पहुँचा हुआ गुरु हजरत की खिदमत में आया और 
कीमियागरी दिखाई और एक पुड़िया अकसीर की 

































आप की खिदमत में पेश की आप मस्जिद में होज 
के पास बैठे हुए थे। आपने उस पुड़िया को लेकर 
होज में डाल दिया सन्‍्यासी को देखकर बहुत दुःख 
हुआ आपने सन्यासी से कहा कि होज़ में से अपनी 
पुड़िया उठालो सन्‍्यासी ने देखाँ कि होज़ में सैकड़ों 
उस जैसी पुड़ियाँ पड़ी हुई हैं वह हैरान और परेशान | 
हो गया और आपकी खिदमत में रहकर आपका 
मुरीद बन गया इसी तरह एक और आदमी आपके 
पास आया और उसने कहा कि वो किमिया बनाने 
का गुर जानता है और उसने बड़े विस्तार के साथ 
हज़रत शेख को कीमिया बनाने की तरकीब बताई 
उसकी बातें सुनने के बाद आप एक लोहे का तसला | 
लेकर कौने में गये और उसमें पैशाब किया देखते | 
ही देखते वो तसला एक दम सोने का हो गया 
आपकी यह करामात देखकर वो जोगी भी आपका 
अकीदत मन्द हो गया। | 


बीबी जेबा, बीबी आयशा का 
पहाड़ में धंसना 
ध्य है कि आपकी दो साहबज़ादियां बीबी 


जैबा और आयशा थीं वो एक रोज़ जौताने के पहाड़ | 
पर घूम रही थी। तो अचानक एक अजनबी आदमी 
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._ नज़र आ गया कोई जगह पर्दे की नज़र नहीं 
आई जहाँ जाकर छुप जाती अल्लाह तआला से दुआ 
की कि अल्लाह अगर जिन्दा ही पहाड़ में धंस जाये 
तो यह उससे अच्छा है कि किसी अजनबी की नज़र 
हमारे ऊपर पड़े यह दुआ करते ही। पहाड़ गिरना 
शुरु हो गया और पहाड़ में धंस गई जब रात को घर 
वापस नहीं आई तो आपको इसकी इत्तिला दी गई 
आपने फरमाया की पहाड़ पर जाकर देखो वहाँ 
उनकी कोई निशानी मिलेगी जाकर देखा गया तो 
दोनों की चादरों का कुछ हिस्सा नज़र आता था 
वही कब्र के निशान बना दिये गये। बीबी जैबा जो 
एक वली थी उनसे एक दिन उनकी बहन आयशा ने 
कहा कि आपतो वली हैं आपका नाम खूब मशहूर 
होगा मगर हमे कौन याद रखेगा बीबी जैबा ने कहा 
कि हम दोंनों एक साथ ही रहेंगे और हमारा नाम. 
एक साथ ही मशहूर होगा लिहाजा अब तक उन 
दोनों का नाम मशहूर है और उन दोनों के लिये अब 
तक फातिहा दिलाई जाती है। 


फतेहपुर सीकरी की शान 
शौकत की पेशनगोई 


कहते हैं कि जामा मस्जिद की बुनियाद रखने 
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से 5 साल पहले > फरमादिया था कि इस 
| पहाड़ी पर ऐसी शानदार और बुलन्द इमारतें बनाई 
कि दुनिया उनको देखकर दंग रह जाएगी 
और उसकी तस्वीर अल्लाह तआला ने मुझे अभी 
दिखाई है। लिहाज़ा आपकी पेशनगाई के मुताबिक 
संसार ने देखा के इस पहाड़ी पर इतनी शानदार 
इमारतें बनी इनका जवाब दुनिया भर में नहीं आपने 
यह भी फरमाया था कि लोगों अपने मकान बड़े-बड़े 
बना लो एक वक्‍त ऐसा आने वाला है कि यहाँ सोने 
के भाव भी धरती नहीं मिलेगी। 


हजरत शेख के विसाल का ब्यान 


हिजरी 979 में रमजान मुबारक के आखरी 
अशरे में हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह 
अलैह को बुखार आ गया मगर इसके बाद भी आप 
एतकाफ की वहज से अपने हुजरे में बैठ गये 29 
रमज़ानुल मुबारक की रात को जो शबे कृदर भी थी ||. 
अपने बेटे शेख बदरुद्दीन को अपने पास बुलाया और 
नसीहत करने के बाद अपना जानशीन खलीफा 
मुकुरर किया जब आपके बड़े साहब जादे शेख 
अहमद को मालूम हुआ के आपने छोटे भाई को 


खलीफा और सज्जादा मुकर्रर कर दिया है। तो 
मल कलश न नमक 22222 72220: 
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" ._ में हाजिर हुए और आप से शिकायत 
की आपने जवाब दिया कि अल्लाह की तरफ से 
शेख बदरुद्दीन के लिये हुक्म हुआ है मैं इसमें मजबूर 
हूँ फिर हज़रत शेख इबादत में मशगूल हो गये और 
तहज्जुद की नमाज़ अदा करके फिर दारे फानी से 
गुज़र गये बड़े-बड़े नाम दार और वक्‍त के पेशवा 
उस वक्त हाज़िर थे जैसे मुल्लाह शेख अब्दुल नबी 
गंगोई मख्दूम मुल्क मुल्लाह अबदुल्लाह सुलतान 
पुरी हुसैन चिश्ती और खुद बादशाह जलालुद्दीन 
मोहम्मद अकबर खुद जनाजे में शरीक थे। और 
बादशाह जलालुद्दीन अकबर जनाजा उठाने वालों में 
शामिल थे शेख बदरुद्दीन ने नमाजे जनाज़ा पढ़ाई 
रात में दफन किये गये उस वक़्त आपकी उम्र 95 
साल की थी आपके मज़ार शरीफ के चन्द शेर लिखे 
हुये है। जिनसे आपके साले विसाल मालूम होता है 
जिनका मतलबा यह है। 


कौम की मदद करने वाले पीरे तरीकृत शेख 
सलीम चिश्ती जो करामत और कुरबते इलाही में 
हज़रत जुनेद बगदादी और ख़्वाजा तैफूर की तरह 
है। आप की जात मुबारक से चिशतियों का खानदान 
चमक रहा है। क्‍यों कि आप हज़रत फुरीद उद्दीन 
गनजे शकर की सआदत मन्द औलाद है। जो आदमी 
(अमन 
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कट 
भी न की मोहब्बत व कुरबत में मस्त है। वो हज़ारों 
जाम पीकर भी मस्त है। जुम्लाह जाकुद फानी व 
हक्‍के बाकी के अदद 98! होते है। दो बीच में से 
अदद निकाल दो इन्हें मत देखो और साले वफात 
मालूम करलो जो जमाने में मशहूर है यानी 979 
हिजरी। 


हजरत शेख के जानशीन 


आपके बाद आपके हकीकी जानशीन शेख 
बदरुद्दीन चिश्ती हुए इन की पैदाइयश 958 हि० है। 
और 990 हि० में आपका ईन्तकाल हुआ आप 985 
में हरम शरीफ चले गये थे। 

आपका हरम शरीफ जाने का वाक्या इस तरह 
है कि हजरत शेख के बाद हज़रत के जानशीन हुए 
जब कि अकबर बादशाह हज़रत के बड़े साहबज़ादे 
शेख अहमद को सज्जादा नशीन देखना चहता था 
मगर जंब मामला इसकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो 
उसने यह सवाल उठाया कि बड़े बेटे के होते हुए भी 
छोटा कैसे जानशीन हो सकता है। हज़रत हाजी 
दि माप व चिश्ती व हाजी रुकनूहदीन जो हज़रत शेख के 
खलीफा खास थे उन्होनें अकबर को समझाया। 
लिहाज़ा उस वक्‍त तो बादशाह खामोश हो गया 
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. दिल में रंजिश का गुबार जम गया। 


एक बार हिन्दुस्तान में जबर्दस्त कृहत पड़ा 
अकबर बादशाह हज़रत बदरुद्दीन की खिदमत में 
हाजिर हुआ और कहा कि बारिश के लिये दुआ करें 
जिसमें अवाम को आराम मिले आपने फरमाया कि 
जब अल्लाह तआता की मर्जी हो तब बारिश होगी 
अकबर बादशाह ने जवाब दिया कि जब हम शेख से 
दुआ के लिये कहते थे तो हमारी दुआ उसी वक्‍त 
पूरी हो जाती थी तुम शेख के किस तरह जानशीन 
हो। आपने फरमाया कि उनका अल्लाह तआला के 
साथ ज़्यादा तअल्लुक्‌ था मगर बादशाह अपनी बात 
पर अटल रहा लिहाजा शेख बदरुद्दीन ने मजार 
शरीफ के सामने सफेद फर्श पर धूप में खड़े होकर 
अल्लाह तआला से बारिश के लिये दुआ की यहाँ 
तक कि आपके वदन में गर्मी से आबले पड़ गये। 
फिर बारिश बरसनी शुरु हुई यहाँ तक के लोगों ने 
आपसे कहा कि अब बारिश की जरुरत नहीं है। तब 
जाकर बारिश रुकी हज़रत शेख बदरुद्दीन बादशाह 
की इस हरकत से बहुत रंजीदा हुए और आपने 
इरादा कर लिया के हिन्दुस्तान छोड़ देना चाहिए 
बादशाह फिर बादशाह होता है उसे बात का इल्म 
हो गया लिहाजा उसने सब जगह अपने हाकिमों को 
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रा दिया के हज़रत को मुल्क से बाहर किसी भरी 
हालत में नहीं जाने दियाजाये मगर हज़रत ने हिजरत 
की तैयारी शुरु कर दी और अल्लाह तआलता के 
ऊपर अपने बच्चों को बजाहिर हाजी हसन के सुघुर्द 
करके अरब की ओर चल दिये। 


हज़रत बदरुद्दीन की करामात 


रोज़ा रख के आप गुजरात सिर्फ तीन दिन में 
पैदल पहुँच गये और अरब जाने वाले जहाज मे 
सवार हो गये हाकिम गुजरात को जब मालूम हो 
गया तो वह जहाज के पास आया हजरत को 
बादशाह की सारी बात बताई और कहा कि आप 
मुल्क से बाहर नहीं जा सकते मगर आपने इन्कार 
किया मगर वह हाकिम भी शाही फरमान के आगे 
मजबूर था लिहाजा आपने गुस्से में अपना मुसल्ला 
समुद्र के पानी पर डाल दिया और अरब की तरफ 
चल दिये हाकिम ने किशतियाँ और जहाज आपके 
पीछे भेजे लेकिन कोई आप तक नहीं पहुचँ सका 
बादशाह को जब ये ख़बर मालूम हुई तो बादशाह ने 
मोअज़्जम खाँ शेख अहमद के साहबजादे से गद्दी 
सभालने के लिये कहा आपने कहा कि इससे मुझे 


कोई वास्ता नहीं है और इसके हकदार मेरे चंत्री 
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>> की औलाद है। और मैं अपने बाप के हुक्म ॥ 


के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। 

कहते हैं कि जब शेख बदरुद्दीन अल्लाह की 
रहमत के सहारे हरमैन शरीफ की पाक सरज़मीन 
पर पहुँचे तो रात दिन काबे शरीफ का तवाफ नंगे 
पाँव किया करते थे गर्मी और पथरीली जमीन की 
वजह से आपके पैरों में छाले पड़ गये थे और खाल 
उखड़ गई थी आपका इन्तिकाल मक्‍के शरीफ में 
हुआ और आपका मज़ार मिना के मैदान के पास है। 


हज़रत शेख सलीम चिश्ती की 
बीबियाँ और औलादें 

हज़रत शेख सलीम चिश्ती की छः बीवियों से 

अल्लाह तआला ने 48 औलादें अता फरमाई थी 


आप की औलादों मे से बीबी आएश बीबी जैबा शेख 
नसरुललाह और ताजुद्दीन ये चारों मादरजाद वली 


हुए | 
बाले मियाँ का जिक्र 


शेख ताजुद्दीन जो कि बाले मियाँ के नमा से 
मशहूर हैं इनका विसाल बचपन में ही हो गया था। 
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._ मजार दरगाह की जामा मस्जिद के पीछे 
वाले पीर केअहाते के अन्दर बना हुआ है। आपसे 
बहुत सी करामतें मशहूर हैं एक बार हज़रत शेख 
सलीम चिश्ती रह० वुजू करने के लिये पानी के 
इन्तिज़ार में बैठे थे कि आप अपने पालने से उठकर 
आये और पानी का लोटा लेकर हज़रत को वुजू 
कराने लगे आपने फरमाया के बशारियत का ख्याल 
करो और अपने पालने में जाकर लेट जाओ इसी 
तरह एक और करामात है कि अकबर बादशाह जब 
हज़रत शेख की खिदमत में हाजिर हुआ तो हज़रत 
शेख ने कहा कि तुम्हारे औलाद जरुर होगी लेकिन 
अभी इन्तिजार करना पड़ेगा बाले मिंयां ने अपने 
पालने में से ही कहा के जब औलाद होनी है तो 
इन्तिजार काहे को करा रहे हो हज़रत ने जवाब 
दिया कि तकदीर इलाही ऐसा ही चाहती है अगर तू 
चाहे तो बादशाह का मकसद पूरा कराने के लिये 
अपनी मम दो इसी रात आपका विसाल हो गया 
और उसी रात अकबर बादशाह की बेगम के हमल 
ठहरा अब भी बाले मियां के मज़ार से फेज हासिल 
फ रहता है और काफी लोग इनके मज़ार पर 


जाते हैं। और फैजे रुहानी पाते हैं। 
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हजरत शेख के मोजूदा 
सज्जादा नशीन 
आज भी हज़रत शेख सलीम चिश्ती रह० का 
खानदान मौजूद है और हज़रत शेख सलीम चिश्ती 
रह० की औलाद अब भी फतेहपुर सीकरी में मौजूद 


हैं और उनकी १7वीं पीढ़ी के खुर्शीद अलीम चिश्ती 
दरगाह के सज्जादा नशीन हैं। 


हजरत शेख सलीम चिश्ती के 
खलीफा 


।. हजरत शेख सलीम चिश्ती प्रेम सदभाबना | 
और खिदमते खलल्‍क का जो पैगाम लेकर आये थे 
आपके खुलफा ने उस पैगाम को पूरे हिन्दुस्तान में 
फैला दिया आपके लातादाद खलीफा थे मगर कुछ 
खास खलीफाओं के जिक्र हम करते हैं। 


शेख फतेह उल्लाह सम्भली 


आप हज़रत शेख के बड़े खुलफाओं मे 3 हैं। 
आपके परदादा मलिक जान कृच्धार से हिन्दुस्तान 
आये और कन्नौज में बस गये इनका जरिया माश 


























रा सिपहागीरी था आपके दादा बयाना हिजरत 
करके आगऐ और आपके वालिद मालिक 
सीकरी आकर रहने लगे और यहीं आपकी पैदाइश 
हुई पांच साल की उम्र में वालिद साहब का इन्तिकाल 
हो गया आपके नाना जो बहुत मुत्तकी और परहेज़गार 
थे आपको सराये तरीन सम्भल ले गये और अपने 
बेटों की तरह आपकी परवरिश करने लगे और इल्म 
दीनी और दुनियावी दोनों इल्म आपको सिखाये 7 
साल की उम्र में आपने तिजारत शुरु करदी एक 
सफर के बाद आगरा के करीब से गुजर रहे थे कि 
हज़रत शेख सलीम चिश्ती के बारे में सुना फौरन 
फतेहपुर पहुँचे आपने हज़रत शेख से मुलाकात की 
और आपके पास रह कर आपसे रुहानी फैज़ हासिल 
करना चाहा मगर शेख ने फरमाया कि तुम फौरन 
वापिस जाओ और अपनी वालदा से इजाजत लेकर 
मेरे पास ठहरो अल ग़रज़ वापिस जाकर अपनी 
वालदा से बड़ी मुश्किल से इजाजत लेकर हज़रत 
की खिदमत कें फतेहपुर वापिस आये। बुज़ू और 
गुसल के लिये पानी लाने की खिदमत आपके सुपुर्द 
हुईं तहज्जुद के बाद पहले खुद गुस्ल करते फिर | 
अपने शेख के लिये पानी लेकर जाते। 


आपकी ख़िदमत में रहने के चन्द साल बार्दे 
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. हज़रत शेख से अर्ज किया कि मैं अपनी रे 
बहुत पाबन्दी के साथ अदा कर रहा हूँ मगर अभी 
तक मुझे कोई इनाम हज़रत से नहीं मिला है। और |. 
एक शेर पढ़ा जिस का यह मतलब है “माँगनें से 
हाथ नहीं खीचूंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो 
जाये या तो मेरा जिस्म मेरे महबूब के दर पे पहुँचे 
या रुह तन से निकल जाये” हज़रत शेख ने कहा 
जल्दी और परेशानी कैसी हर काम के लिये एक | 
वक्‍त मुर्करर है तभी काम होगा जब उसका वक्‍त हो. 
जाएगा। मगर आप पर कुछ पाने की धुन सवार थी 
इसलिये हज़रत शेख सलीम चिश्ती से इजाज़त 
लिये बगैर क॒स्बा झुनझुना पहुँचे और आरिफ बिल्ला 
शेख अब्दुल रज़्जाक को तलाश किया जो लिखाई 
पढ़ाई और अध्यातमिक शिक्षा में मशगूल थे फतेह 
उल्लाह सम्भली ने आपसे कहा कि मेरे ऊपर तवज्जे 
कीजिये शेख ने जवाब दिया कि सात दिन यहाँ 
ठहरो ताकि मैं तुम्हारे लिये कुछ कर सकूं मगर 
आपने कहा मुझे इतना सबर नहीं है कि सात दिन 
आपके पास ठहर सकूँ कहते हैं कि उसी रात शेख 
अब्दुल रज़्जाक ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी 
को देखा कि आप फरमाते है। कि फतेह उल्लाह की 
मुराद हज़रत शेख सलीम चिश्ती के हाथों पूरी होगी 
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. और विलायत का मरतबा भी वहीं से हासिल होगा 
लिहाजा आप फतेहपुर तशीफ लाये तो देखा कि 
हज़रत शेख सलीम चिश्ती शेख रुकनुद्दीन से कह 
रहे थे कि फतेह उललाह के लिये तैहमद और चादर 
लाओ फिर थोड़े ही दिन के बाद आपकी मुराद पूरी 
हो गई और आपने बड़े प्रेम पूर्वक अपनी खिलाफत 
ः आपको सरफराज किया और सम्भल जाने की | 
इजाजत भी दे दी। 

आप शहर सम्भल में गद्दी लगाकर बैठ गऐ और 
| अपना शेष जीवन लोगों की रहबरी और उनको 
खुदा शनास और खुदा दोस्त बनाने में गुज़ारा 
जमादिउल आखिर को आपका विसाल हुआ और 
आपकी आखरी आरामगाह सम्भल में है। आपसे बे 
इन्तहा करामात ब्यान की जाती है कुछ जिक्र हम 
यहां करते है। 

कहते है कि आपको जब सम्भलं जाने की 
इजाजत मिल गई तो दरिया गंगा के किनारे एक 
जगह पसन्द करके रहना शुरु कर दिया ये जगह 
जिनो की थी लिहाजा वो जिन ने आपके पीरो 
मुर्शिद हजरत शेख सलीम चिश्ती की खिदमत में 
हाजिर होकर फरियाद की हज़रत शेख ने फतेह 














उल्लाह को लिखा तुम सम्भल जाकर वहाँ के रहने 
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वालों को फुैजयाब करो आपने खत पढ़कर लिखा 
की आपके हुक्म के मुताबिक्‌ ही होगा मगर ये जिन 
अल्लाह के ना फरमाना है और जब ये अल्लाह के 
फ्रमॉबरदार होकर ईमान ले आएऐगें तो मैं हजरत के 
हुक्म को फौरन मानूंगा हज़रत शेख ने जिनों को 
ईमान लाने के लिये कहा और वह जिन ईमान ले 
आये शेख फतेह उल्लाह किश्ती पर सवार होकर 
सम्भल के लिये रवाना हो गये। एक दिन आपका 
गुज़र बाबा जंग बेग की कब्र पर हुआ देखा उनकी 
कब्र में अज़ाब हो रहा है। घर आगये और 80 घड़े 
पानी के पाँव के अंगूठे पे डाले और उसको काट 
कर जमीन में दफन कर दिया आपके साहबज़ादे 
शेख अब्दुल्लाह पास खड़े थे उन्होनें आपसे हैरतजदा 
होकर सवाल किया और इसके बारे में पूछा आपने 
फरमाया उस कि अज़ाब में गिरफ्तार की तकलीफ 
को अपने पाँव के अंगूठे पर डाल कर उसको अज़ाब 
से छुटकारा दिलाया। 

'एक दिन शेख फुतैह उल्लाह वुज़ू कर रहे थे। 
इसी हाल में हाथ पर हाथ मार कर खुद गायब हो 
गये जब वापिस आये तो वुज़ू पूरा किया नमाज अदा 
की मियां नाम के एक कलन्दर उनके अकीदत मन्द 
हाजिर थे जिनके जिम्मे आपका वुज़ू कराना था इस 
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। गायब होने की वहज मालूम फुरमाया 
शेख वलीउद्दीन के भाई का इन्तिकाल हो गया था 
और उसका अज़ाब दिया जा रहा था ये तव्वजह 
उसके अज़ाब से छुटकारे के लिये थी और अल्लाह 
तआला ने महज़ अपने फुज़ल से मग़फिरत अता 
फरमा दी एक साल बारिश न हुई तो शेख अहमद 
ने आपको खत लिखा की बारिश की दुआ फरमाइये 
जब ख़त आपको मिला आपने जंगल की राह ली 
| और धूप में खड़े होकर अल्लाह तआला से अर्ज 
किया कि जब तक बारिश नहीं होगी मैं जब तक धूप 
में खड़ा रहूँगा लिहाजा अल्लाह की रहमत जोश में 
आई और खूब बारिश हुई। 


मखदूम कमाल अनवारी 


आप हज़रत शेख के बड़े खुलफाओं में से है। 
आपके वालिद का नाम शेख शहाबुद्दीन था आपने 
बातनी तरबियत शाह अबू यजीद वस्तामी की 
रुहानियत से हासिल की और तरीकृत के आदाब व 
अतवार (तरीके) शेख अलाउद्दीन जिन्दा पीर से और 
खिलाफत हज़रत शेख सलीम चिश्ती से ली शेख 
कमाल ने शुरू ही से यादे इलाही में मुकम्मिल तौर 


पर डूब जाने की आदत डाली थी चुनांचे अक्सर 
स सा विजललीक 
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खौपो इलाही से के रोया करते थे चुनांचे उनके 
गालों पर आंसूओं के ऐसे निशान पड़ गये थे। जैसे 
बरसाती नालों के बहाओं से पथरीली जमीन पर पड़ 
जाते है। शेख के अकीदत मन्दों में बहुत से ऐहले 
कमाल और साहबे करामत है। 8 रजब 993 को 


आपका इन्तिकाल हुआ आपका मजार अलवर 
राजिस्थान में है। 


शेख जिओ रहमत उल्लाह 
अलेह 


आप दिल्ली के रहने वाले थे। और वहाँ के 
अमीर लोगों में माने जाते थे एक दिन उन्होनें एक 
शर्स से जो हज़रत शेख सलीम चिश्ती रह० का 
मुरीद था कहा मुझे एक ऐसे पीर की तलाश है। जो 
मुझे सिर्फ देखकर ही मुझे अपना बना ले उन्होंने 
जवाब दिया के जैसा पीर आप चाहते है। वह हमारे 
मुर्शिद हैं। जो फतेहपुर सीकरी में रहते है। शेख 
जिओ ने गुरुर से कहा के अगर मैं वहां चलू तो 
22335: मंजिल तक हमारा इस्तकबाल होगा मुरीद 
ने कहा जैसे आप राजी हो जैसे चले मंजिल पूछते 
थे कि हम कहाँ आगये और हमारा इस्तकबाल न 
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किया यहाँ तक कि हज़रत के आस्ताने ओलिया तक 
पहुँच गये जब काफला आने की ख़बर शेख सलीम 
चिश्ती रह० ने सुनी तो खिड़की मे से झांका ये 
देखकर सैय्यद जिओ अपने घमन्ड की वजह से 
वापिस लौट लिये कि मेरा किसी ने स्वागत नहीं 
किया हज़रत शेख ने नूरे बातिन से भाँप कर एक 
आदमी को सैय्यद के पास भेजा कि उनको वापिस 
लेकर आये जब सैय्यद जिओ ने उस आदमी को 
देखे बगैर कुछ कहे सवारी से उतर कर पैदल 
वापिस हजरत की खिदमंत में चल दिये जब उनकी 
निगाह हजरत के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो बेहोश 
होकर जमीन पर गिर पड़े और एक दिन रात इसी 
हालत में रहे जब होश में आये तो गुरूर और 
तक्कबुर सब खत्म हो चुका था और आप की खिदमत 
में रहकर बड़ी मेहनत और रियाजत करके खिलाफृत 
की पगड़ी हासिल करी और दिल्‍ली वापिस आ गये 
देहली आकर सब महल और हवेलियाँ छोड़कर एक 
लकड़ी का ताबूत बनवा लिया जिसमें रात दिन 
रहते | ये सिर्फ नमाज़ पढ़ने या और ज़रूरियात के 
लिये बाहर आया करते थे। वरना रात दिन इबादते 
इलाही में वक्‍त गुज़ारते थे। 


ह.. | 


! 
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शेख कबीर वल्द शेख अब्दुल 
 गफ्र रह० 


इनके पैदा होने से पहले शेख सलीम चिश्ती 
| रह० ने आपकी वालदा से फुरमाया था कि तुम्हारा 
होने वाला बच्चा वली और बहुत बुजुर्ग होगा चुनांचे 
ऐसा ही हुआ शेख कबीर जवानी में हज़रत शेख के 
मुरीदो में शामिल हो गये थे और बहुत जल्दी दुनियावी 
और रुहानी तालीम हासिल करके बहुत बुलन्दी पर 
पहुँच गये थे और आखिर में हज़रत ने उन्हे खिलाफत 
भी बख्श दी थी। ॒ ५ 


जब हज़रत शेख हुरमैन की ज़्यारत के लिये 
रवाना हुऐ तो शेख कबीर को सारंगपुर की ओर” 
रवाना कर दिया कि वह वहाँ जाकर खिदमते खलल्‍्क 
अन्जाम दे शेख कबीर की बहुत ख्वाहिश थी कि वो 
भी हज़रत के साथ ज़्यारत के लिये जाये मगर 
हज़रत ने उसे कुबूल नहीं किया जब आप सारंगपुर 
पहुँचे तो पूरे शहर में वबा फैली हुई थी शहर के 
मोअज्जिज़ और बड़े लोगों ने आपका इस्तकबाल 
किया और बड़े इज़्जत और आदर के साथ आपको 
शहर में ले गये और आपसे वबा (बीमारी) के ख़त्म 
होने और इससे निजात पाने के लिये दुआ के 
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हुऐ आपने फरमाया कि ये वबा (बीमारी) | 
जरूर खत्म हो जायेगी मगर इसी अर्से में मेरी मौत 
भी हो जाएगी थोड़े दिन बाद वबा (बीमारी) समाप्त 
हो गई और आपका इन्तकाल भी हो गया तारीखे 
विसाल दो सफ्र 969 मज़ार मुबारक आपका सारंगपुर 
मालवा में है। 


कुदरत के करिश्मे से शेख कबीर के एक 
.. दो सिरों वाला पैदा हुआ आपकी बीबी ने 
आपसे कहा कि लोग इसको बुरा समझते है। और 
दो सिरों की वजह से लोग इससे नफरत करते बच्चे 
इस से डरते है आपने फरमाया कि जाकर बच्चे को 
देखे उन्होनें कहा कि मैं अभी बच्चे के दोनो सिरों 
पर दो टोपियाँ पहना कर आई हूँ आपने कहा अब 
जाकर देखो ! देखा तो एक सिर था दूसरे का नामों 
निशान भी न था आपके एक साहबज़ादे शेख अब्दुल 
रहीम एक बार बहुत बीमार हुए हर वक्‍त लिहाफ में 
लिपटे रहते थे इसकी वजह से उनकी माँ बहुत 
परेशान रहती थीं आपने फरमाया परेशान न हो 
इसकी तकदीर में 52 साल लिखे हुए हैं। चुनांचे 
उन्होंने 52 साल की उम्र पाई। 
एक रात शेख रुकनुद्दीन के यहाँ मेहमान आये 
हुए थे रात को गर्मी थी हवा भी नहीं चल रही थी 
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भकान भी कुछ तंग था जिसमे बदबू भी महसूस हो 
रही थी लिहाजा शेख रुकनुद्दीन ने उनसे शिकायत 
पा शेख कबीर ने दीवार की तरफ देखा तो दीवार 


+ ही और सहन खुला होकर बहुत हवा आने 
लगी। 


शेख हाजी हसन 


आप भी हज़रत शेख के खास खलीफाओं मे से 

है। इनका सिलसिलाये नस्ब काज़ी अबू सलीम से 
होकर अमीरुल मोमनीन हज़रत उस्मान रजि० अनहू 
तक पहुँचता है। हरदम शेख की खिदमत और 
मोहब्बत में डूबे रहते थे आपका रुतबा इतना बुलन्द 
था कि हज़रत शेख के विसाल के बाद जब भी कोई 
परेशानी या मुश्किल आती आप हजरत शेख के. 
मज़ारे मुबारिक की तरफ तवज्जोह करते तो आपको 
वहाँ से जवाब मिलता था चार जीकादह 4000 
हिज़ी में आपकी वफात हुई। 


शेख रुकनुद्दीन 


आपका सिलसिला भी हज़रत उस्मान गनी रजि० 
तक पहुँचता है। शेख रुकनुद्दीन ने शेख अमान 
उल्लाह पानीपती की शार्गिदी की और खुद भी 








.. उलमाओं में हुए है हज़रत शेख के खास 
खुलफाओं में आपका शुमार किया जाता है। 9 रजब 
999 हिज़ी में आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार 
| पहले मोजा जोताने गाँव में पहाड़ पर था। ॥00 
हिज़ी में हाफिज अहमद जो आपके मज़ार के खादिम 
थे ने ख़्वाब में देखा की आप फरमाते है कि हमारे 
जनाज़े को दरगाह शरीफ में हाजी हसन के मज़ार 
के बराबर दफन कर दिया जाये ये बात खादिम ने 
शेख अहमद सज्जादा नशीन से अर्ज़ की आपने 
फ्रमाया अभी इस बात पर जल्दी न करो बल्कि 
सबर करो रात में आपको ख़्वाब में दिखाई दिया की 
हाजी रुकनुद्दीन कह रहे हैं कि साहबज़ादे दिल में 
कुछ वसवसा न लाओ हमें जोताने से निकाल कर 
हाजी हसन की कब्र के बराबर दफन कर दो इस 
लिये कि हमारे पीर मुर्शिद हज़रत शेख सलीम 
चिश्ती इतनी दूर गुलाम से मुलाकात करने के लिये 
आते है। लिहाजा तीसरे दिन आपकी लाश को 
निकाला गया सिवाय कफन पुराना होने के कछ 
फर्क न था भवें, बाल, और नाखून बढ़ गये थे दुबारा 


नया कफन पहना कर हाजी हसन के मजार के 
करीब दफन कर दिया गया। 
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